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[v] 
संपादक की कलम से... 


नारी सशक्तिकरण वर्ष में यह संकलन समाज 
की सहज और अमूल्य आत्माभिव्यक्ति का खुला 
दस्तावेज है। प्रकाशन का ध्येय ख्रियों की रचनात्मक | 
और बौद्धिक क्षमता को एक प्लेटफार्म देना है। तीव्र 
अनुभूति जब घनीभूत होती है तब अभिव्यक्ति का वह आ 
माध्यम ढूँढ़ती है। अभिव्यक्ति के कई आयाम हैं जिनमें एक कविता भी RI 
कविता चाहे कितनी भी भाव, कल्पना और बुद्धि समन्वित हो, उसका लक्ष्य 
समाज के आचार-विचार को उन्नत करना, उत्तम नीति और समाज सुधार 
की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना तथा सात्त्विक भावों के निर्माण में सहायक 
होना भी होता है। इस प्रकार काव्य जहाँ मानसिक धरातल पर मानव को 
ष्टि देता है वहीं समाज के उन्नयन का भी प्रयास करता है। 

आज स्त्री विमर्श प्रतिष्ठित है। लेकिन कभी ऐसा नहीं भी था। चौथे 
दशक में भारतीय St कानून का अध्ययन तो कर सकती थी पर वकालत 
करने का उसे अधिकार नहीं था। तब लोक मान्यता भी खत्री के विरुद्ध थी। 
स्रियो ने अपने हक की आवाज उठाई श्री जवाहर लाल नेहरू ने उन्हें 
समर्थन दिया। संयुक्त प्रान्त (आज का यू० पी०- तब युनाइटेड प्रोविन्स था) 
की सरकार ने कानून बदला। महिला वकीलों को वैधता मिली और लोक 
मान्यता भी बदली। निदर्श थोड़ा बदला तो St वकील बनी। 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में स्रिया हिन्दी में लिख रही थीं। परन्तु एक तो 
वे राजपरिवारों से आती थी, दूसरे उनके केन्द्र में 'ख्री-अस्मिता' नहीं बल्कि 
शृंगार या मोक्ष था। “सुमन राजे' द्वारा सम्पादित बीसवीं सदी का पूर्वार्ध और 
हिन्दी के हवाले से' पुस्तक देखें तो पहली बार श्रीमती राजरानी देवी (जन्म 
१८७०) के यहाँ अस्मिता की चिन्ता प्रकट होती है द्रष्टव्य पंक्तिया-- 

“देवियों! क्या पतन अपना देखकर 
नेत्र से आँसू निकलते हैं नहीं? 
भाग्यहीना क्या स्वयं को लेखकर 
पाप से कलुषित हृदय जलते नहीं?” 
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बौद्धिक एवं वैचारिक सहमति के अभाव में 'स्री-अस्मिता' के उद्घोष 
का यह स्वर क्षीण हुआ। आज भी स्री लेखन को लेकर जो टीका-टिप्पणी 
होती है वह उत्साहवर्द्धक नहीं है। माना कि इस स्त्री लेखन के संक्रान्ति का 
यह शुरूआती दौर है, इसमें वैचारिक झोल अनावश्यक क्रोध और बंधा- 
बंधाया साँचा है पर क्या परिमार्जन प्रारम्भ के बगैर होता है? 
महात्मा गाँधी और आचार्य बिनोवा भावे “त्री शक्ति जागरण का 
संदेश देते हुए कहते थे--“यह युग है अहिंसा का जिसका नेतृत्व करना 
है स्री शक्ति को, समाज के समस्त अन्यायों को मिटाने के लिए नया इंसान 
और समाज बनाने के लिए इस वसुधा को वास्तव में परिवार बनाने के 
लिए दुनिया में अमन और भाईचारा लाने के लिए” 
आगे इस संकलन के बारे में बताना चाहुँगी--अलग-अलग कार्यक्षेत्रं 
से जुड़ी, महिला रचनाकारों की इसमें सहभागिता है। गीत, गज़ल, छन्द 
मुक्त कविता की विविध धाराएं आपको इस संकलन में देखने को मिलेंगी। 
रचनाएँ अपनी मौलिकता में आई ei नहीं के बराबर स्पर्श किया है। 
प्रख्यात और नामचीन कवयिंत्रियों के साथ कुछ उदीयमान हस्ताक्षर को भी 
शामिल किया गया है। मतलब उनकी सहभागिता और उन्हें प्रोत्साहन देने 
से था। उदारचेता पाठक वर्ग हमारे इस लघु प्रयास को आत्माभिमान से न 
जोड़कर हमारी क्रियाशलता, जागरूकता और रचनाधर्मिता से जोड़ कर 
इसके भाव का पान करेंगे। इसके प्रकाशन का भार जिस उदारता और 
तत्परता से 'जुगनू' संस्था ने उठाया है इसके लिए मै उन्हें साधुवाद देती 
हूँ। मञ्जरी पाण्डेय जी जो हमारे बीच की कवयित्री हैं इन्होंने महिलाओं को 
जोड़ने एवं सशक्त करने का जो माध्यम चुना है जिसकी कड़ी में ही संपादन 
कार्य मुझे सौंपा है, निःसंदेह उनका प्रयास अति प्रशंसनीय है। मैं उनके 
विश्वास पर कितनी खरी उतर सकी हूँ अथवा नहीं मुझे नहीं पता परन्तु 
मैने पुरजोर कोशिश की है। निर्णय एवं समीक्षा का भार सभी सुधी पाठक- 
वृन्द पर है। 
सभी को साधुवाद के साथ... 
-डॉ० सविता सौरभ 
संपादक 
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t जुगनू' संदेश 
जुगनू' - 


'जुगनू' का अहोभाग्य जो मातृशक्ति की वंदना के रूप में पहले 
“कवयित्री सम्मेलन, और अब “कवयित्री संकलन' का लोकार्पण कराने का 
सुमंगल सुदिन प्राप्त हुआ Vl मूल रूप में उक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा मञ्जरी 
जी की परिकल्पना है, जिसका आयोजन करा कर संस्था धन्य हुई है। 
इनकी सहयोगी कवयित्रियों संपादक Sto सविता सौरभ समेत अन्य ने भी 
अपना मंच स्थापित करने में अहम्‌ भूमिका का निर्वहन किया Vl सभी को 
“जुगनू' की हार्दिक बधाई। 

जैसा कि सब जानते हैं 'जुगनू' नवगठित साहित्यिक, सामाजिक एवं 
सांस्कृतिक संस्था का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को 
जागरुक एवं उन्नत करना, प्रतिभाओं की खोज, बुजुर्गों का सम्मान आदि- 
आदि है। मञ्जरी जी अध्यापन से जुड़े होने के साथ-साथ लेखन कार्य से 
जुड़ी हैं। महिलाओं, बालिकाओं के उत्थान, उन्नयन हेतु प्रयासरत el अतः 
इनके कार्यक्रमों से जुड़ कर स्वतः गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ! 

कवयित्री संकलन 'अपराजिता' न केवल महिलाओं वरन्‌ काशी के 
लिये भी एक संग्रहणीय दस्तावेज होगा। इसी आशा एवं शुभकामना के 
साथ... 

अरविन्द मोहन भटनागर 
सचिव 


TH 
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भाशंसा 


आम जनमत के साथ बड़े-बड़े विद्वानों का मत है कि एक स्त्री दूसरे 
स्त्री के साथ ईर्ष्या की भावना रखती है। उसे किसी अन्य स्त्री का उत्थान, 
सौंदर्य, लोक स्नेह व ख्याति कभी रुचिकर नहीं लगती। परन्तु डॉ० मंजरी 
पाण्डेय जी इसके विपरीत विदुषी महिला हैं। ये हर St जाति का उत्थान 
चाहती हैं। अगाध स्नेह, आदर तथा ऊँचाई प्रदान करती रहती हैं। उसी क्रम 
में ये कवयित्रियों की रचनाओं का संकलन उपर्युक्त बातों का प्रमाण है। 
लोग तो अपने संकलन के लिए प्रयासरत रहते हैं, परन्तु अन्य की 
रचनाओं को उजागर करके उन्हें पाठकों की नज़र में ऊपर उठाना ये शुभ 
भावना का प्रतीक है। औरों को ऊँचाई पर ले जाने में आप स्वयं भी तो 
ऊपर उठती जा रही हैं। आपको अपने मुहिम में सफलता के लिए धन्यवाद 
ही नहीं बल्कि साधुवाद!! 


नरोत्तम शिल्पी 
(अध्यक्ष) 
F 


अपनी आभा के रंग 


नारी प्रतिभा निखरे इसके लिए किया शुभ काज। 
जुगुनू ने है सम्मेलन कवियित्री रखा आज॥ 
कवियित्री रखा आज जुटे हैं साहित्यिक विद्वान। 
जुगुनू ने पहले आयोजन से बना लिया पहचान 
कहते रामअवतार मंच पर सात कवित्री संग! 
इन्द्रधनुष सी बिखेरती हैं अपनी आभा के रंगा 


शनिवार २१-४-३०१२ डा. रावअवतार पाण्डेय 
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साधुवाद! 
° 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का अवलोकन करें तो वीरगाथा काल से 
रीतिकाल तक हिन्दी कविता के क्षेत्र में महिलाओं की साझेदारी का नितान्त 
अभाव दिखता है। भक्तिकाल में मीरा का एक नाम अवश्य मिलता है 
जिनके द्वारा रचित और गाये गये पद लिखित रूप में उपलब्ध हैं। आधुनिक 
काल में बीसवीं सदी के प्रारम्भ से हिन्दी काव्यजगत में महिलाओं का 
योगदान स्पष्ट होता है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानवती 
सक्सेना, अमृता प्रीतम, सुमित्रा कुमारी सिनहा जैसी कवयित्रियों के नाम 
पुरुष कवियों के समानान्तर उजागर और चर्चित हुए। इसका मुख्य कारण 
शिक्षा का अभाव ही था किन्तु नारी जगत में जैसे-जैसे शिक्षा का प्रचार- 
प्रसार बढ़ता गया, लेखन के क्षेत्र में भी महिला रचनाकारों की सहभागिता 
बढ़ती गयी। 

स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौर में महिलाओं के राष्ट्रीय भाव से ओत- 
प्रोत योगदान का एक हिस्सा लेखन भी बना और महिला रचनाकारों ने 
अपनी प्रतिभा की आभा बिखेरी। वर्तमान हिन्दी साहित्य की हर विधा में 
महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा और है। 

जहाँ तक हिन्दी कविता का प्रश्‍न है, महिला रचनाकारों की उसमें 
अपनी आवाज और गूँज है। इस कार्य में पत्र-पत्रिकाओं तथा कवि- 
सम्मेलनों की भूमिका भुलायी नहीं जा सकती। महादेवी वर्मा से लेकर प्रभा 
ठाकुर तक कवयित्रियों की एक लम्बी श्रृंखला है जो हिन्दी कविता को 
समृद्ध करती है। इन सबके बावजूद हिन्दी की चर्चित और मेधावी कवयित्रियों 
का कोई ऐसा प्रतिनिधि संकलन नहीं है जो वर्तमान दौर की महिला 
प्रतिभाओं को एक साथ परखने और समझने का सुयोग उत्पन्न करे। 

चर्चित कवयित्री श्रीमती मंजरी पाण्डेय ने जब इस प्रकार के संकलन 
की जानकारी मुझे दी तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उनका यह प्रयास 
निश्चित रूप से सराहनीय एवं स्तुत्य है। मंजरी पाण्डेय ने तीस से ज्यादा 
कवयित्रियों का यह संकलन काफी प्रयास के बाद तैयार किया है जो 
प्रकाशित हो रहा है। इनमें अधिकांश कवयित्रियो को मैंने पत्र-पत्रिकाओं के 
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माध्यम से पढ़ा है और कवि सम्मेलनों में काव्य-पाठ करते हुए सुना है! 
कुछ नयी प्रतिभाओं को भी जिनमें काव्य की प्रचुर क्षमता है, मंजरी जी ने 
अपने संकलन में संकलित कर अपनी सदाशयता का परिचय दिया है। 
इस सत्यास के लिए मैं हृदय से मंजरी जी को साधुवाद देता हूँ और 
विश्वास करता हूँ कि यह संकलन काव्य-प्रेमियों को सहर्ष स्वीकार होगा 
और उनकी काव्य-पिपासा को शमन करने में समर्थ सिद्ध होगा। ' 


श्रीकृष्ण तिवारी 


सी.९/१८२ हबीबपुरा, चेतगंज 
वाराणसी 
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शुभाशंसा 


सार्थक श्रृंखला की नई कड़ी 


काशीवासियों के लिए यह गर्व और गौरव की बात है कि महात्मा 
गान्धी के आन्दोलन के साथ ही नगर के धनाढ्य और श्रेष्ठजनों के परिवारों 
की महिलाओं ने नारी चेतना का ध्वज उठाया। उन महिलाओं ने जिनके 
परिवारों में डोली और पालकी पर पर्दा डालकर निकलने की चलन थी। 
सम्भवतः महिला मण्डल नामक वह संस्था अभी भी है। पहले नन्दन साहू 
की गली में एक कोठी में मासिक बैठकें भी हुआ करती थीं। मेरे युवा काल 
तक नियमित बैठकों के समाचार समाचार-पत्रों में छपा करते थे। इन बैठकों 
में साहित्यकारों, पत्रकारों तथा विशिष्ठजनों को आमंत्रित किया जाता था। 

काशी में महिलाओं के लेखन का इतिहास भी पुराना है। स्वतंत्रता से 
पूर्व नगर के एक सुप्रसिद्ध अधिवक्ता स्व० त्रिवेणी शंकर की धर्मपत्नी 
श्रीमती कमला त्रिवेणी शंकर की कहानियाँ प्रसिद्ध 'माया' पत्रिका में छपा 
करती थीं। लेकिन दो व्यवस्थित प्रयास मुझे स्मरण आ रहे हैं। स्व. सुश्री 
हरदेवी मलकानी ने “नारी' नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू 
किया था। वे कांग्रेस से संबद्ध थीं और हमेशा खादी के वस्त्र पहनती थीं। 
विशिष्ठ और त्यागी देवतुल्य राजनेता हो गये हैं स्व. पं. यज्ञनारायण 
उपाध्याय, उनकी पुत्रवधु और स्वतंत्रता सेनानी स्व. शिवनारायण उपाध्याय 
की धर्मपत्नी स्व. कृष्णा उपाध्याय के सम्पादन में नया संसार प्रेस भदैनी 
से रानी बिटिया” नामक मासिक पत्रिका निकलती थी। पूरे विश्वास के साथ 
नहीं कह सकता लेकिन ऐसा ध्यान में आता है कि भारत धर्म महामण्डल 
द्वारा संचालित आर्य महिला हितकारिणी परिषद द्वारा भी एक पत्रिका 
महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। 

नगर की महिला रचनाकारों को सर्वाधिक प्रोत्साहन दैनिक “आज” ने 
दिया। स्व. मोहनलाल गुप्त, “भैयाजी बनारसी' जो 'आज' के साहित्य 
सम्पादक थे, उन्होंने महिला कथाकारों, कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन 
दिया। हिन्दी क्षेत्र की अधिकांश और नगर की प्रायः सभी महिला रचनाकारों 
को लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज 
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हिन्दी कथा या काव्य के क्षेत्र में जिन महिलाओं की चर्चा है उनकी यात्रा 
में 'आज' के साहित्य विशेषांकों का अप्रतिम योगदान रहा है और मुख्य 
रूप से स्व. मोहनलाल गुप्त का। गत शती के पांचवें दशक से ही 'आज' 
में मैं छपने लगा था, इसलिये शकुन्तला शर्मा, वीरबाला, सूर्यबाला, 
मधुछन्दा दास गुप्ता, मुक्ता बनर्जी, प्रतिमा वर्मा, डा. शकुन्तला शुक्ल 
आदि अनेक नाम याद आ रहे हैं। 
महिला कवियों को मजबूती के साथ प्रतिष्ठित और प्रोत्साहित करने 
में डा. शकुन्तला शुक्ल की भूमिका अविस्मरणीय है। उन्होंने अत्यन्त घोर. 
परिश्रम, दौडधूप और भारी धन व्यय करके देश में पहली बार नियमित: 
वार्षिक कवयित्री कवि सम्मेलन के आयोजन का बीड़ा उठाया था। देश की 
सभी मंचीय कवयित्रियों को मनमानी मांग के बावजूद वे जुटाती रहीं। जहाँ 
तक स्मरण आ रहा है चार-पांच वर्षों तक यह आयोजन पूरी भव्यता के 
साथ मुरारी लाल मेहता प्रेक्षागृह में दर्शकों और श्रोताओं से खचाखच भरे 
प्रेक्षागृह में होता ell यह उल्लेखनीय ही नहीं एक सार्थक और ऐतिहासिक 
पड़ाव कहा जा सकता है। 
इसी श्रृंखला में सुश्री मंजरी पाण्डेय के महिला कवयित्रियों के काव्य 
संग्रह के प्रकाशन को भी मैं मानता El इस पहल का स्वागत है और यह 
एक क्रान्तिकारी कदम है। आज जब कविता की पुस्तकों के प्रकाशन से 
अधिकांश प्रकाशक भाग रहे हैं और किसी समाचार पत्र में साहित्य पर 
न्यूनतम ध्यान दिया जा रहा हो ऐसी संकट की घड़ी में महिला कवियों के 
लिए यह एक बड़ा मंच सुश्री मंजरी ने प्रदान किया है। इन्हीं के साथ मैं 
पिलग्रिम्स पब्लिशिंग के पं. रामानन्द तिवारी को भी इस पुनीत और 
क्रान्तिकारी यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए कोटिश: धन्यवाद दे रहा हूँ। 
जहाँ तक इस संकलन में शामिल महिला कवियों का सवाल है, इसमें 
उनके नाम मुझे नहीं दीख पड़े जो आज के कवि सम्मेलनों और मुशायरों में 
धाक जमाये हुए हैं। मंच पर पहुँचने का रास्ता कुछ अलग किस्म का होता 
है। यह भी कि मंच के लिए कविता को बहुत निम्न और घटिया स्तर तक 
भी कभी-कभी उतरना पड़ता है। कुछ हाव-भाव, मोहक अन्दाज और 
अभिनय की जरूरत पड़ती है। इस संकलन में शामिल महिला कवियों को 
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रचनाधर्मिता और काव्य के धरातल पर ऊंचाई के आधार पर चयनित 
किया गया है। एक बात और जो कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, नयी 
प्रतिभाओं को प्रमुखता के साथ चुना गया है। ये अंकुर और बीज हैं जिनमें 
असीम संभावनायें हैं। ओज है, कला है, एक नयी सोच और दृष्टि है। 

वे महिलायें जो स्तरीय लेखन करती हैं प्रायः मंच से दूर ही रहीं। 
कवि सम्मेलनों में जुटने वाली भीड़ काव्य के रस से भी आज दूर है। कुछ 
जो वास्तविक काव्य रसिक हैं, स्तरीय रचना न पाकर मन-मसोस कर रह 
जाते हैं, इसलिए कि उन थोड़े लोगों पर भीड़ हावी हो जाती है। इसीलिए 
मैंने 'भीड़' शब्द का इस्तेमाल किया जो सम्मानजनक तो नहीं है लेकिन 
और कहा ही क्या जा सकता है? ऐसे वातावरण में उन कवयित्रियो के 
लिए कठिनाई पैदा हो यह स्वाभाविक है। काव्य संकलनों की इसीलिए 
उपयोगिता और आवश्यकता अनुभव की जाती है। इस ओर प्रकाशक और 
सम्पादक ने प्रयास किया जो अभिनन्दनीय है। 

मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि संकलन किसी वाद, गुट, सोच 
और धारा से बंधा न होकर पूर्णतः मुक्त है। हाँ यह जरूर है कि स्थानिकता 
प्रमुख है। आर्थिक तथा अन्य कारण भी हो सकते हैं। गुटबन्दी जैसी कोई 
बात नहीं समझ में आती। इस संकलन में समग्र हिन्दीभाषी तथा गैर 
हिन्दीभाषी हिन्दी कवियों को सम्मिलित करने जैसी कोई चेष्टा नहीं दीख 
पड़ी। वाराणसी और आसपास के जनपदों की महिला कवियों को स्थान 
दिया गया है। 

इस अत्यन्त उपयोगी, मनोरंजक तथा रस से ओतप्रोत गीतों, गज़लों 
तथा गद्यखण्डो से भरे पूरे संकलन के सम्पादन, संकलन तथा इतने 


नयनाभिराम आकर्षक प्रकाशन के लिए मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ 
जिन्होंने अपेक्षित और वांछनीय संकलन से हिन्दी साहित्य तथा काव्य 
विधा को समृद्ध किया। 

रथयात्रा, २०१२ -धर्मशील चतुर्वेदी 

४३, उत्तर बेनियाबाग एम.ए. (प्रा.भाःइति-संस्कृति 
वाराणसी-० १ एवं पुरातत्व, समाजशास्त्र) 


'एल.बी.,बी.एड.,पी.डिप. 
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दो शब्द 
वैचारिक सहभागिता का आदर्श 


तैंतीस कवयित्रियों की प्रतिनिधि रचनाओं के संकलन 'अपराजिता?! 
का प्रकाशन हर्ष का विषय है। बहुत अच्छी बात यह है कि इसके पीछे 
किसी विचारधारा, वाद अथवा विमर्श की प्रेरणा नहीं है। नारीवाद के जो 
आन्दोलन आज के दौर में पूरी दुनिया में चल रहे हैं, उनके समानान्तर 
नारी सशक्तीकरण के एक स्वस्थ एवं रचनात्मक प्रयास के रूप में इस 
पुस्तक का प्रकाशन महत्वपूर्ण है। 

आय: कहा जाता है और सच भी है कि नारी आधी दुनिया है। फिर | 
भी अपनी पीड़ा के संसार में वह प्राय: अकेली देखी जाती है। इसका एक 
कारण यह भी हो सकता है उनके बीच संगठन का अभाव है। वर्तमान 
समय में कहने के लिए तो अनेकानेक नारीवादी संगठन कार्यरत हैं लेकिन 
इनके एजेंडे में सम्पन्न परिवारों से निऊली "टी-लखी और सेवारत 
महिलाओं का ही वर्चस्व रहता है। थे संगठन संवेदना के धरातल पर 
बहुसंख्यक नारी समाज के साथ जुड़ ही नहीं पाते क्योंकि इनका कार्यक्रम 
ही नकार के साथ शुरू होता है। नकार भी किसका? पुरुष =, शताब्दियों 
से चली आती नैतिकता, मर्यादा, पारिवारिक व्यवस्था और जीवनपद्धति 
का। इसीलिए कभी-कदापि ये जोड़ने की बातें करते भी हैं तो इनकी 
क्रान्तिकारी विचारधारा सामान्य भारतीय नारी के मन में वितृष्णा उत्पन्न कर 

| 

इस वस्तुस्थिति में 'अपराजिता' के मंच पर हिन्दी की इतनी कवयित्रियों 
का एकत्रित होना अधिक उल्लेखनीय हो जाता है। कवित्व की कसौटी पर 
ये रचनाएँ कितनी उच्चकोटि की हैं, यह विचार यहाँ गौण है। यहाँ तो 
उल्लेख्य है वैचारिक सहभागिता का वह आदर्श जिसके अंतर्गत सभी 
सहभागियों को एक जैसी स्वतंत्रता है। यहाँ डॉ. मुक्ता, डॉ. अनुराधा बनर्जी 
और प्रो. मंजुला चतुवेंदी जैसे ख्यातिलब्ध हस्ताक्षर हैं तो देश के काव्य 
मंचो पर सफलतापूर्वक वाराणसी का प्रतिनिधित्व करने वाली डॉ. सविता 
सौरभ, श्रीमती मंजरी पांडेय और श्रीमती रजा HaHa. सुभद्रा 
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वीरेंद्र, डॉ. रचना शर्मा, गीता श्रीवास्तव, डॉ. संगीता श्रीवास्तव, प्रतिभा 
सिंह, सत्यंवदा शर्मा, शैल अग्रवाल, अर्चना अवस्थी, रश्मि शाक्या, डॉ. 
इशरत जहाँ, करुणा सिंह, डॉ. रेशमा खातून, कृष्णा मणिश्री, प्रतिमा 
सिन्हा, सुशीला मिश्रा, शबनम परवीन, अर्चना सिंह, रौशन आरा रोशन, 
आभा मिश्रा, रोशन आरा, पूजा कुशवाहा, अजश्री पाण्डेय, शफ़क परवीन, 
श्रुति प्रकाश, अंशु श्रीवास्तव और मंजीता शर्मा जैसी प्रतिभाएँ भी 'अपराजिता' 
को समृद्ध बना रही हैं। निश्चय ही इनमें से कई हस्ताक्षर नवोदित हैं और 
संभव है कि कुछ की रचनाएँ पहली बार किसी संग्रह में सम्मिलित हो रही 
हों। यह बहुत सुखद है कि सम्पादकों की ओर से सभी को एक जैसी 
प्रतिष्ठा प्राप्त है। 

इस तरह यह एक ऐसा मंच है जहाँ हर एक अपनी कहता है तो दूसरे 
की सुनता भी है। अन्यथा आज के दौर में सुनाना सभी चाहते हैं किंतु दूसरों 
की सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। 'अपराजिता' में सभी का 
एक समान सम्मान है किन्तु नफरत तो किसी के प्रति नहीं है। सही अर्था 
में प्रगति की ओर बढ़ते इन कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए। 
नारीवादी मंच यहीं चूक जाते हैं। उनकी कार्यवाही ही पुरुष समाज की निंदा 
के साथ शुरू होती है। इसके उलट यहाँ 'अपराजिता' के 'इनर कवर' की 
पीठ पर संपादन, संयोजन और प्रबंध से सम्बन्ध रखने वाली तीन 
कवयित्रियों के अलावा जितने नाम अंकित हैं, सभी पुरुषों के हैं। “अपराजिता 
का आत्मकथ्य' शीर्षक के अंतर्गत आभार प्रदर्शन के क्रम में गिनाये गए 
अधिकांश नाम पुरुषों के ही हैं। 

यहाँ इस तथ्य को रेखांकित करने का मकसद केवल यह बतलाना है 
कि 'अपराजिता' का प्रकाशन हमारे समय की अपेक्षा के अनुसार हुआ है। 
आज के समय का तकाजा है कि अन्याय, अत्याचार और शोषण के 
विरुद्ध संघर्ष में शक्ति-संचयन और जागरण की दृष्टि से fadi एवं पुरुषों 
के अलग-अलग संगठन अवश्य कारगर हैं किंतु संघर्ष तो सबको मिलकर 
ही करना है। सामाजिक विकास के जिस स्तर पर हम आज हैं, निश्चय ही 
पूर्वजों का समाज ऐसा नहीं था। उनकी बहुत-सी बातें हम पीछे छोड़ आए 
हैं। उन्हें छोड़ते नहीं तो इतने आगे नहीं बढ़ पाते। जो बातें हमारे देश-काल 
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के अनुकूल नहीं थीं तथा प्रगति के लिए जिनका हम त्याग कर चुके हैं 
उनके लिए पूर्वजों की निन्दा करने से क्या हासिल होगा? उन्होंने अपने 
देश-काल में अपनी सर्वोत्तम मेधा के बल पर सर्वोत्तम व्यवस्था की और 
उसी के अन्तर्गत रहते-सहते हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। परिवर्तन की एक 
सहज-स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें पूरी शक्ति के साथ अपनी भूमिका 
निभाने के लिए भेदक तत्वों से ऊपर उठकर fast को भी संगठित होना 
होगा तथा पुरुषों को भी। संगठित और शक्ति-सम्पन् होकर ही दोनों 
मिलकर समाज को आगे ले जा सकेंगे 

इस दृष्टि से हिन्दी जगत 'अपराजिता' का स्वागत करेगा, ऐसा 
विश्वास है। मेरी सम्मति में यह शुरुआत की पहली कड़ी है। भविष्य में 
इसकी अन्यान्य उत्कृष्टतर एवं भव्यतर कड़ियाँ यथासमय उपलब्ध होती 
रहेंगी, इस भरोसे के साथ-- 

गुरु पूर्णिमा २०६९ जितेन्द्रनाथ मिश्र 

ईश्वरगंगी, वाराणसी 
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नारी मन की अभिव्यक्ति 


सर्वप्रथम नारी की सर्वरूपेण दिव्य शक्ति को रामानंद का नमन। किसी 
भी पुरुष की पूर्ण सफलता में नारी का विशेष सहयोग रहता है। मेरे जीवन का 
अनुभव भी यही है। नारी का अन्तःकरण पवित्रता, नमता, स्नेह, धैर्य, प्रेम, 
आहाद, अतीव आनंद, शील-सौन्दर्य, सत्य, अहिंसा, साहस और सेवा- 
सहयोग भावना से परिपूर्ण होता है इसीलिये सनातन संस्कृति की दृष्टि में नारी 
सर्वथा संपूज्य मानी गयी हे--'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।' 

नारी मातृशक्ति की साकार एवं सजीव मूर्ति है। इस रूप में वह पृथ्वी की 
भूमिका निभाती रहती है। पृथ्वी भी हमारी संस्कृति में माता मानी गयी है। इसी 
प्रकार मातृभूमि अर्थात्‌ देश भी हमारे लिए माँ है। जिसे हम भारतमाता के नाम 
से पुकारते हैं। हम सभी स्त्री-पुरुष उसी भारतमाता की संतानें हैं। भौतिक 
आपाधापी में नारी को बड़ा बाजार पाने का यंत्र, बच्चे जन्माने की मशीन, 
अपने क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य-संपादन का साधन मान लिया गया है। 
जबकि हम सब जानते हैं कि नारी ही इस सृष्टि की सर्वेसर्वा है। यदि हमारे पास 
पृथ्वी माता न हो तो फिर संसार में कुछ भी न रह जायेगा। हम क्या और कहां 
उपजायेंगे? जल का आश्रय कहां होगा? हमारा पालन-पोषण कौन करेगा? 

यह सनातन सत्य है कि नारी सृष्टि का आधार है, श्रृंगार है। समाज को 
नई दृष्टि, नये रंग-ढंग देने की क्षमता नारीशक्ति में ही है। यदि नारीशक्ति की 
अभिव्यक्ति सम्यक्‌ और संतुलित नहीं होती है तो यह स्त्री-पुरुष दोनों के 
आंतरिक विघटन का परिचायक होती है। यही विघटन हमारे जीवन में दुराव- 
छिपाव और छलाव का कारण बनता है। इससे जीवन का प्रवाह रुकता है और 
प्रदूषित होता है। जबकि जीवन की सार्थकता इस प्रवाह को निर्बाध बनाये रखने 
में 


“मत बाँधो/ न रोको न टोको इसे 

बहने दो/बस बहने दो 

परमार्थ हेतु...! - 

“अपराजिता? का यही संदेश है। डॉ. मंजरी पाण्डेय, 'जुगुनू' के संस्थापक 
और सहयोगियों को काशी की कवयित्रियों के इस कविता संकलन का प्रकाशन 
कार्य पिलग्रिम्स पब्लिशिंग को देने के लिए कोटिशः धन्यवाद और साधुवाद! 

रामानन्द तिवारी 
संस्थापक - पिलग्रिम्स पल्बिशिंग 
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'अपराजिता' का आत्मकथ्य 


ata गा कर चेतना को वर दिया मैंने, 
आँसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने, 
प्रीति मेरी आत्मा की भूख थी, सहकर 
ज़िन्दगी का चित्र पूरा कर दिया मैने! 
महान्‌ गीतकार ग़ज़लकार दुष्यंत जी की उक्त पंक्तियाँ मेरी प्रकृति पर 
सही उतरती हैं। अपने जीवन की सम-विषम तमाम परिस्थितियों से होकर 
गुजरी हूँ इसीलिये नारी हृदय की पीड़ा, प्रसन्नता, आकुलता, छटपटाहट, 
स्नेह-दुलार, मान-मनुहार, क्रोध-लाचारी या यूँ कहिये कि हृदय की हर 
छोटी-से छोटी आहट से अवगत हूँ। इसी संवेदना ने मुझमें क्रांति और 
हलचल पैदा की जिससे मेरी सोच, मेरे हर कृत्य का रुख, मेरा अवधान 
नारी की ओर ही खिंच जाता है तथा नारीगत अनुभूतियों को चित्र की तरह 
समाज के पटल पर उकेरने को आतुर हो उठता है। 
प्रत्येक कवि मंचों पर प्राय: एक-दो नामचीन कवयित्रियां ही आहूत 
होती हैं। उस पर रचनाधर्मिता का निर्वाह आसान नहीं है। यही कारण है कि 
काव्य क्षेत्र में मौलिक कवयित्रियों की उदासीनता दिखाई देती है। हमने 
अपनी रचना के बल पर नारी को सशक्त बनाने की, इस क्षेत्र के टोटे को 
कम करने की एक कवायद आरंभ की है इस आशा एवं विश्वास के साथ 
कि काशी से उद्धृत हर चिनगारी ज्वाला बनी है। इस क्रम में पिछले वर्ष 
काशी कवयित्री सम्मेलन का आयोजन 'अस्सी' घाट पर किया गया था। 
जिसमें काशी की कवयित्रियाँ संज्ञान में आईं। कुछ नवांकुरों को सुना एवं 
परखा गया। आशानुरूप किसी को मंच मिला, किसी झो निर्देशन, किसी 
को आगाज़, किसी को परवाज़। 
काशी की सभी कवयित्रियो ने मेरे साथ हाथ से हाथ मिला कर अब 
अपना मंच खड़ा किया है। सभी ने समवेत स्वर में इस सम्मेलन की परंपरा 
को बरकरार रखने में स्वयोगदान स्वीकारा है। मेर सपना सबका सपना व 
अपना हो गया है। इस वर्ष सम्मेलन की वार्षिकी पराड़कर भवन में हुई, 


जहाँ उत्तर अदेश. A AGA he ASL तितारी,, डा. जितेन्द्रनाथ मिश्र, 
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भूषण त्यागी, अजित श्री, रामावतार पाण्डेय सहित काशी के मूर्धन्य 
साहित्यकार, साहित्यप्रेमी, विभिन्न विधाओं के कलाकार, रचनाकारों ने 
अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर न केवल हमारा उत्साहवर्द्धन किया वरन्‌ 
नारियों का सम्मान दर्शाया। 

नारी संवेदना को ही केन्द्र में रखकर जो मंच पर नहीं आ सकी उन्हें 
भी अवसर प्रदान करते हुए कवयित्री संकलन के प्रकाशन की बात मेरे मन 
में आयी। सब जानते हैं मंच और अवसर मिलते ही जिसमें ऊर्जा और 
क्षमता हो वह गतिशील, उन्नतिशील हो जाता है। नारी भी अपराजिता हो 
यही संकलन की मूल दृष्टि एवं नामकरण का आधार है। संभव है भविष्य 
में काशी की कवयित्रियों का भी डंका बजे। 

मैं श्रद्धावनत हूँ श्रद्धेय पं. श्रीकृष्ण तिवारी जी, जितेन्द्रनाथ मिश्र जी 
एवं धर्मशील चतुर्वेदी जी के प्रति जिनके शब्दाशीष मेरी पूजा के पुष्प एवं 
गन्ध तुल्य हैं। आप सभी काशी के प्रतिनिधि हैं। आपकी संस्तुति में काशी 
की सहमति स्वीकार्य है। मैं शतश: आभारी हूं इस वैचारिक सहयोग के 
लिए। 

संकलन की मेरी सोच को साहस एवं बल प्रदान किया काशी 
विद्यापीठ की मानविकी संकायाध्यक्ष एवं विदुषी प्रो. मञ्जुला चतुर्वेदी जी ने। 
प्रमुख साहित्यकार डा० मुक्ता ने भी वैचारिक सहयोग प्रदान कर प्रेरित 
किया है। सामाजिक सरोकार से जुड़ी नवगठित संस्था 'जुगनू' एवं उसके 
पदाधिकारियों, अध्यक्ष नरोत्तम शिल्पी, उपाध्यक्ष राधेश्याम सारस्वत शाद 
एवं सचिव अरविन्द मोहन भटनागर तथा कोषाध्यक्ष डा० विद्यासागर जी 
सभी ने इस वर्ष पराड़कर भवन में हुए कवयित्री सम्मेलन एवं उसके बाद 
इस संकलन के प्रकाशन सहयोग में अपनी जो अभिरुचि दर्शायी है उससे 
नारियों के सम्मानश्री की वृद्धि तो हुई ही साथ ही संस्था की गरिमा बढ़ी है। 
मेरी अपनी व्यस्तता के साथ संयोजन, संकलन, प्रबंधन और फिर संपादन 
सभी कार्य अकेले करना कठिन हो रहा था। अतः हमने शहर की वरिष्ठ, 
मौलिक कवयित्री जो गीत, गज़ल की मल्लिका हैं पर भोजपुरी के लिए 
विशेष रूप से जानी जाती हैं, डा० सविता सौरभ को अपना कार्यभार थोड़ा 


हल्का करने के लिए MAL, AIS रखते हुए 


है। 
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[xx] 
संपादन का कार्यभार सौंपा, जिसे बखूबी उन्होंने निभाया भी। एतदर्थ बहुत- 
बहुत साधुवाद Sel समय-समय पर उचित परामर्श एवं निर्देशन देकर 
कवि wage सिंह 'पंकज', अत्रि भारद्वाज, कमलनयन मधुकर, रमेश 
चंद्रगुप्त, गंगा सहाय पाण्डेय, रामगोपाल सर्रफ आदि ने हमें कृतार्थ किया 


सभी कवयित्रियो के प्रति भी साधुवाद जिन्होंने अपनी रचनाओं से 
संकलन को समृद्ध किया है। यह धन्यवाद की कड़ी समाप्त नहीं हो सकती 
जब तक पिलग्रिम्स पब्लिशिंग के श्री रामानन्द तिवारी जी को साधुवाद न 
दूँ, जिन्होंने अपने प्रकाशन से इसे छापने की जिम्मेदारी लेकर इसकी 
यशवृद्धि की है। मैं किस-किस का नाम लूँ! परोक्ष-अपरोक्ष रूप से आर्थिक 
वैचारिक, कृतिक किसी भी रूप में जिन्होंने भी सहयोग दिया वे सभी 
सुधीगण साधुवाद के पात्र हैं 
संकलन 'अपराजिता' सीपी el इसकी हर-एक रचना मोती। पाठक 
बंधुओं से नम्र निवेदन है कि पूर्वाग्रह को छोड़कर मुक्त हृदय से रचनाओं 
का स्तवन पान करें। रचनाएं कुछ तो सद्य: प्रसूता कुछ प्रगल्भ तो कुछ प्रौढ 
एवं विभिन्न रूप एवं आयामों से ओतप्रोत हैं। इसमें जो भी कमियां रह गयी 
हों वो निश्चित रूप से मेरी होंगी। मुझे अपने सुझावों से अवगत कराएंगे। 
भविष्य में दोहराई न जाये इसका ध्यान रखूंगी। जो अच्छी लगे उसके लिये 
समवेत प्रयास धन्यवाद का पात्र होगा! 


आशा के साथ... मञ्जरी 
प्रबंध संपादन/संयोजक 
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सुविख्यात लेखिका : Sto मुक्ता 
रचनाएँ अनेक भाषाओं में अनूदित एवं प्रकाशित। 
दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए अनेक वृत्तचित्रों 
का निर्माण। कई कहानी संग्रह, कविता संग्रह इत्यादि 
प्रकाशित। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित। 
मो. ९८३९४५०६४२ 


प्रश्न 
कोने वाला पेड़ कटता है थोड़ा-थोड़ा 
सपाट होती जा रही है धरती 
लद कर जा रही हैं लकड़ियों की आखिरी खेप बाजार में 
जमता जा रहा है कहीं वह पेड़ रक्त के बीच 


वह पेड़ अब हिलता-डुलता नहीं 

पेड़ बदल रहा है एक बड़े प्रश्न में 

यह प्रश्न उन शिराओं का है 

जिनके अंदर नदी ने बहना छोड़ दिया है। 

९&००& 
बुनकर की आत्महत्या पर 

महारानी के पास था दुनिया का सबसे खूबसूरत, 
बेशकीमती कालीन 
कालीन, महारानी को ईरान से उपहार में मिला था। 
महारानी की मृत्यु के बाद पत्थरों से बाँध दरिया में 
डाल दिया गया कालीन 
कालीन ताज के साथ ही दुनियां से विदा हुआ। 
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कुछ मेहनतकश लोगों ने दरिया में डाला हाथ 

झुक गया नदी का आँचल 

बेल-बूटों का नगमा समा गया पोरों में 

फिर बुनने लगे हाथ दुनिया की सबसे खूबसूरत कालीन। 
अमीरों की फर्श. पर बिछने वाली कालीन 

आम घरों की रौनक बनी 

साथ ही बुनकरों की रोजी-रोटी आपसी रिश्तों की गर्माहट भी। 


कालीन के साथ ही बुने गए सपने 
बच्चों के खिलौने, ईद की सेवई, दिवाली के दिए 
बेटी की रुखसती... 
माँ-बाप की बूढ़ी आँखों में उतरने लगे सपने 
दो आसमानों के बीच हुआ एक बड़ा सौदा 
बुनकर के हाथ का 
कालीन का रंग लाल हे 
T रंग की कालीनें दुनिया में सबसे अधिक पसंद की जाती 
| 
ros 
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प्रो० मंजुला चतुर्वेदी 
पूर्व अध्यक्ष | N 4 
संकाय प्रमुख-मानविकी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी। i = 
मो० ९४१५४५१२१८ rs 
सच 

सपने का सच, सच हो गया 

जीवन का सच झूठ हो गया 

स्वप्निल बगिया में गुलमोहर खिले 

अबीर लिए मन-मीत मिले 

मिलने पर गूँजीं अनुगूँजे 

गीत नये संगीत खिले 

सपने का सच, सच हो गया। 


जीवन में कुछ भाग मिले 
धूप-शीत और आग मिले 
बजनी थी मन की बांसुरिया 
फन उचकाते नाग मिले 
जीवन का सच झूठ हो गया। 


सपने में मैं हंसती जाती 
तितली-सी मैं उड़ती जाती 
नन्हें कोमल पंखों वाले 
देवदूतों को छूती जाती 

सपने का सच, सच हो गया। 
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ज़ीवन की राहों में प्रतिपल 
बच्चे भी बेजान मिले 
रूखे सूखे भूखे नंगे 
भटके-से अनजान मिले 
जीवन का सच, झूठ हो गया। 


फूट गई मन की गागरिया 
बिखर गया जल जीवन का 
रूठ गया कोई गीत अकेला 
पंछी-पंछी टूट गया 
खिले नहीं सुमन 
मुरझा गया मन 
देहरी आंगन पसरा सूनापन 
बसंत में देखो तुम कैसे 
सूखे पत्ते बेज़ार मिले। 
सपने का सच, सच हो गया। 
जीवन का सच झूठ हो गया। 
Bro 
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श्रीमती सुभद्रा वीरेंद्र (पटना, बिहार) 3 
लेखन की मुख्य विधाएं : गीत, ग़ज़ल, कहानी | 


और निबंध इत्यादि हैं। हिन्दी और भोजपुरी में कई 
किताबें प्रकाशित पुस्तकें 'उजास क आस' (भोजपुरी 
कहानी संग्रह) प्रकाशन की प्रक्रिया में। 

अनेक अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर 
बहुविध सम्मानों से अलंकृत। दूरदर्शन, मंच 
आकाशवाणी से रचनाओं का लगातार प्रसारण 


गज़लिका (भोजपुरी) 
हमरे पढ़ले-लिखल त कुछ अउरी बात बा 
तहरे प्रीत क पाती पढ़ल अउरी बात बा। 
हमरे रहे के जगह के नाहीं जे कमी, 
तहरे देहरी रहल कुछ अउरी बात बा। 
तहरे बगिया में लाखन बा फुलवा भरल, 
तहरे प्रीत क कोढ़ी बनल अउरी बात बा! 
जिनगी बा त डहरियो इ चले के पड़ी, 
तहरे डगरी चलल त कुछ अउरी बात बा। 
जगमग दियना बरे जे मंदिरवा तहार, 
तहरे दियना-बाती बनल अउरी बात बाचिलचिल 
धुपवा पड़े न बाटे मनसा हमार 
तहरे seat बनल त कुछ अउरी बात बा। 
बंधन बाटे रे बंधे के त केतना इहो 
तहरे नेह क डोर बँधल अउरी बात बा। 
पड़ी जाए के सभका के एक दिन कबो 


तहरे कान्हा पर जाइल कुछ अउरी बात बा। 
rh 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गीत (हिन्दी) 


कोई सपना सच हो जाता 
कोई मंजर मन को भाता 


टूट गए सब रिश्ते-नाते 
दफन हो गई सारी बातें 
कोई कंकड़ फेंक जहन में 
एक लहर जो और उगाता 
कोई सपना सच हो जाता। 


सघन कोहरा छाता जाता 

अनय अशिव का अविरल ताँता 
मुट्ठी में सूरज साथ लिए 
प्रकाश-पुंज कोई बरसाता 

कोई सपना सच हो जाता। 


शुरू हुआ Hel का कानन 
बिंधे पाँव-तन बयाबान मन 
अनजाने जो आकर कोई 
दग्ध हृदय में फूल खिलाता 
कोई सपना सच हो जाता। 


दुख की नदियाँ उमड़ी पड़तीं 
लहरों के संग आग उगलतीं 
मेरी जीवन-नौका को भी 
सत्वर पार अरे ले जाता 
कोई सपना सच हो जाता। 
rd 
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अनुराधा बनर्जी 

शिक्षिका : एसोसिएट प्रोफेसर वसन्त कन्या 
महाविद्यालय, कमच्छा वाराणसी। 

रचना की मूल विधा-कविता। हिन्दी, बांग्ला, अंग्रेजी 
में नाटक, निबन्ध, कहानी। 

कविता, की सात पुस्तकें प्रकाशित | A 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान एवं अन्य संस्थाओं से. #& ४४४७६ 
पुरस्कृत! 

मो. ९८३९४३२२९१ 


वो आवाज़ जो 
सब चाहते हैं 
मैं देखती रहूँ अपने बचपन की आँखों से 
मासूम बनी रहूँ इस हद तक कि 
आसानी से भूल जाऊ 
चाँद के लिए हठ करना 
चुप रहूँ जिन्दगी की तमाम 
मुँहबाई उलझनों के सामने 
जो जैसा चाहे कर दूँ 
और वफादार कहलाऊं 


लेकिन 

मेरी आँखें अपनी मासूमियत में ही 
कुछ ज्यादा देख चुकी हैं 

सुन चुकी हैं नेपथ्य के गुप्त संवाद 
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सूँघ चुकी हैं 
बघनखों का ज़हर 
जिनका निशाना है 
मेरी रीढ़ में धड़कती 
वो आवाज़- 
जो मैं हूँ 
अपने पागलपन की हद तक 
बेहद सीधी 
जिसे मैं जिलाकर रखूँगी 
हर हाल में 
खुद जी कर 
oss 
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डॉ० रचना शर्मा | 
शिक्षा : एम. ए. (संस्कृत साहित्य में) स & 
देश-विदेश की अनेक पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएं, हु 
प्रकाशित। ए 
“काशीखण्ड और काशी', (शोधग्रन्थ), 'अन्तरपथ' 
(कविता संग्रह) प्रकाशिता 

सम्प्रति : राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चुनार, 
मिरजापुर में एसोसिएट प्रोफेसर। 


यत्न 
टूटे घर में बैठी 
मैं 
जोड़ने का प्रयास करती हूँ 
टूटी दीवारों को 
ढूँढ़ती हूँ 
ईंटों को 
जोड़ती हूँ 
पर 
पड़ी रह जाती हैं-- 
द्रारे 
क्योंकि 
हर ईंट 
अलग साइज की है। 
दरारों में से 
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जिसका विस्तार कर सकें। 


हवा का कोमल स्पर्श भी 
भयभीत कर देता है मुझे 
क्योंकि 

पुन: ढह जाती है 

कच्ची मिट्टी से 

जोड़ी गयी दीवार 

और 

जिल्द-रहित पुस्तक क 
Tol की तरह 

बिखर जाता हे 

मेरा संसार। 


फिर भी 

बार-बार प्रयास करती हूँ 
उसे जोड़ने का 

ताकि 


खंडहर न कह सके। 
oS 
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प्रण 
शपथ मत लेना, 
वायदे न करना 
रह लेना तुम-निर्मूल्य 
मगर, 
सौदा न करना- 
अपनी अस्मिता का 
अपने अस्तित्व का। 


यदि नहीं बाँट सकते हो 
किसी को पीड़ा 
तो पीड़ित न करना। 


वह स्वप्न 

तुम्हारा न सही 

पर 

उसे खण्डित न करना। 


नहीं कर सकते हो यदि 

कृष्ण के समान रक्षा 

द्रौपदी की 

तो, शर्म नहीं 

पर 

मत करना प्रतिज्ञा 

भीष्म के समान। 
eh 
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गीता श्रीवास्तव 

॥ संयोजक : 'खोज मंच' जिसके द्वार कवि-सम्मेलन 

व सम्मान। 

| 'एक खामोश मन' कविता संग्रह तथा फुटकर रचनाएं 

पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित! 

शर» संपर्क : राजेश्वरी भवन, काली कुत्ती, (शास्त्रीनगर) 
£ जौनपुर मो. ९९१९६६६७७१ 


गज़ल 
जब भी हम दर्दे दिल गुनगुनाने लगे 
लोग सुनने लगे हम सुनाने लगे। 
आने-जाने लगी ज़िन्दगी मेरे घर 
जब से तुम मेरे घर आम॑-जाने लगे। 


एक पल में ज़माने ने जो कह दिया 
उसको कहने में हमको ज़माने लगे। 
कभी झूठी तुम्हारी कहानी लगी 
कभी झूठे तुम्हारे Wa m 


जिनको Pà पे हमने उछाला कभी 


वो भी कन्धा मेरा आज़माने लगे। 
OS 
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Sto सविता सौरभ 

लेखन की मुख्य विधाएं : गीत, ग़ज़ल, 'मुक्तक' 
(हिन्दी, भोजपुरी) नाटक, नौटंकी, निबंध साक्षात्कार 
(हिन्दी) हैं। 2 
राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका “कादम्बिनी, “साप्ताहिक 
हिन्दुस्तान” आदि अनेक पत्रिकाओं में गीत, गज़ल Poe 
का प्रकाशन। ; A E 
राजेन्द्र अवस्थी का कथा संसार (शोध प्रबंध) पुस्तक रूप में प्रकाशित। 
संस्कार भारती (दिल्ली) गंगा महोत्सव (वाराणसी) काशी सम्मान (वाराणसी), 
“शान-ए-बनारस' रोटरी क्लब, शिव गंगा (वाराणसी) द्वारा सम्मानित 
मो. - ९४७३९७६४६७ 


गज़ल 
अब किसी बात का असर ही नहीं 
खुद हमारी हमें ख़बर ही नहीं। 


दर्द हद से गुज़र गया तो था, 
मर ही जाते मिला ज़हर ही नहीं। 


स्याह रातों से क्‍या करें शिकवा 
अपनी किस्मत में तो सहर ही नही 


जिंदगी -तुझमें डूबकर देखा, 
रास आई कोई लहर ही नहीं। 


आइना साफ बोलता तो है 
क्या करें साफ अब नज़र ही नहीं 


टूटते ख्वाब को बचा लेते, 
हाय बाकी बचा सफर ही नहीं 
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काश बन जाती इक गज़ल 'सौरभ' 
कोई दिलकश मिली बहर ही नहीं। 
eS 


भोजपुरी गीत 

हमरा अँखियन में सपना तोहार बाटे 

जइसे फागुन में नवका बहार बाटे। 
मनवाँ का अँगना में चउका पुराइल 
सरधा क बेदी पर नेहिया धराइल 
लागे ना सुधियन क टोना कहीं 
एह से अँखियन में कजरा हमार Mel 
हमरा अँखियन में सपना तोहार बाटे। 


केसे कहीं पीर केहू न आँकल 
बिगड़ल समइया त केहू न झाँकल 
TRG क ईंटा पर ईंटा चढ़ल 

पड़ल आपन त सब अनचिन्हार बाटे। 
हमरा अँखियन में सपना तोहार बाटे। 


कइसन करमवाँ ई लिखले बिधाता 

मन के मरम नाहीं बुझले बुझाता 

सुनगत अंगारी उमिरिया महल 

बाकि जियरा में गंगा के धार बाटे। 

हमरा अंखियन में सपना तोहार बाटे। 
er 
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Sto संगीता श्रीवास्तव 

शिक्षा : एम. ए. (हिन्दी एवं अर्थशास्त्र), 
व्यवसाय : अध्यापन | 
आलोचनात्मक कृति : 'राहुल सांकृत्यायन के कथा 
साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि' तथा अनेक पत्र-पत्रिकाओ | j 
में कविताएँ लेख, निबंध, कहानियाँ प्रकाशित! 
कविता संग्रह प्रकाशन की प्रक्रिया में। 

अनेक क्षेत्रीय सम्मानों से सम्मानित। 

मो. ९४५१९३८९३१ 


कल आज और कल 
बहुत देर से देख रही हुँ 
उन मासूम नन्हें दो गुमनाम बच्चों को 
जो बेच रहे हैं चने के अपने जैसे छोटे-छोटे ठोंगे 
मात्र दो-दो रुपये में। 
इन चने के दानों के साथ, 
वे बेंच रहे हैं बपना 
आज, कल, आज 
जीवन जीने की लालसा 
और होड़ में वे बेच रहे हैं अपना बचपन 
अपने सपने, अपना Sees और मन 
गंदे फटेहाल मैले कुर्ते 
जिसमें बसता है भारत 
वे बेच रहे हैं 
भारत का कल आज और कल। 
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१६ 
इन्हें दुत्कारता, परे हटाता 


आमजन औ मन 

ये गिड़गिड़ाते हाथ बढ़ाते 
ठोंगे थमाते-- 

“ले लो बाबू एक ठोंगा 
बस एक-दो रुपया दे दो 
ले लो बाबू ले लो 

भूखे हैं दो दिन से 

नहीं सहन होती है 

ये पेट की आग 
तन-मन से...” 

ये बेंच रहे हैं 

जन-जन का 

कल आज और कल। 
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रंजना राय (चर्चित कवयित्री) 

शिक्षा : बी.ए., बी. एड. 

मुख्य रचना-विधा--गीत, गजल, मुक्तक, छन्दा 
सम्मान : लौह सम्मान, सीताराम चतुर्वेदी गीत 


सम्मान आदि अनेक सम्मान प्राप्त, अनेक रचनाएं (ईर ee 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित और मंचों तथा मीडिया 8४ a È ANER 
से प्रसारित M- ९४५२७१०३३० ८०७०४७४ 
गीत 
नैनों में निदियाँ, निदिंया में सपने 
सपनों में अपने समाये, मेरी निंदिया न कोई चुराये। 


बचपन के मेरे खेल खिलौने डलिया मौनी सूप रे 
नानी की वो कथा कहानी और परियों के रूप रे 
पीपल की छाँव में, गीतों के गाँव में 
बाहों ने झूले झूलाये, मेरी निंदिया न कोई चुराये। 


मेरे मन को छूकर कोई कर गया जादू टोना 
डर लगता है टूट न जाये मेरा सपन सलोना 
सखियों के ठुमके, फूलों के झुमके, 
चूमें तो लाज लजाये, मेरी निंदिया न कोई चुराये। 


अनायास ही कौन बँध गया है आँचल के छोर से 
आमन्त्रण की आशा झाँक रही नैनों के कोर से 
मुस्काती गलियाँ, बागों की कलियाँ, 
भौरों ने गीत सुनाये, मेरी निंदिया न कोई चुराये। 
ee 
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२८ 


सा श्रीमती मीनाक्षी 
|| शिक्षा : स्नातकोत्तर (अर्थशास्त्र) 
©) अभिरुचि : गायन, लेखन, पठन, गृहसज्जा। 


£ | रचना : प्रकाशन के क्षेत्र में पहला कदम। 
आकाशवाणी वाराणसी से समय-समय पर काव्य 


i 6 i रचनाओं का प्रसारण। 
; | संपर्क : जिला जज कालोनी, वाराणसी। 


तुम ही तुम हो जीवन में 


तुमसे जीवन पुंज ये महके, 
तुम ही तुम हो जीवन में। 


मन-वीणा की झंकृत तारे, 
रह-रह कर बस तुम्हें पुकारें, 
पर तुम तक कैसे ये पहुँचे, 


हैं अबूझ ये मर्म प्रणय के, 
मन में उभरें बिम्ब ये किसके, 
कहे साँझ अंगड़ाई लेके, 

तुम ही तुम हो जीवन में। 


नयन गढ़ें कुछ सपन अनगढ़े, 

मन को बींधें बोल अनकहे, 

अभिसारी कलसे छलके से, 

तुम ही तुम हो जीवन में। 
od 
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प्रतिभा सिंह 

शिक्षा : एम. ए 

लेखन की मूल विधा कविता है, किंतु कहानी और 
नाटक भी लिखती हैं। आपके लिखे नाटक दूरदर्शन 
लखनऊ द्वारा मंचित हुए हैं। वर्तमान में आकाशवाणी 
लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम “घर आंगन” एवं 
लखनऊ दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम 'कल्याणी' 
एवं “स्वस्थ भारत” का संचालन करती हैं। 


नारी और नदी 
ये है नारी वो है नदी 
लगती दोनों एक-सी 
कंकरीला-पथरीला कैसा भी हो रास्ता, 
कल-कल कर यह बहती 
जीवन की हर पीड़ा को, 
हँस कर नारी सहती। 
ये है नारी वो है नदी... 


एक जहाँ तप्त-दग्ध मानवता को, 
करती शीतल अपने निर्मल जल से 
वहीं दूसरी पीड़ित मानव को, 

देती राहत अपने आंचल से। 


एक जल की महास्रोत है, जल से परिपूर्ण 
पर कब इसने दो घूंट जल स्वयं पिया है? 
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वहीं दूसरी देती जनम जिंदगी को 
पर कब दो पल अपने लिए जिया है? 


एक का अपना कोई रंग नहीं 

जिसमें रखी वेसा ही आकार बनाया 

वही दूसरी की कोई पहचान नहीं 

इसकी बेटी, उसकी बीबी, ये तो है धन पराया 


दोनों हैं ममता की मूर्ति 
दोनों में है सहने की शक्ति 
पर यह तुम रखना याद 


जब-जब अत्याचारों का बोझ बढ़ा 

वह रूप सुनामी का धर आती 

यह अबला से रण-चण्डी बन जाती। 
OS 
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सत्यम्बदा शर्मा 'सत्यम्‌' | 
शिक्षा : एम.ए. पी-एच.डी. | 
रचना की मूल विधा : कविता, गीत, गजला || AQ Fa 
विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में कविताएँ प्रकाशित। अनेक | छँ ल 


साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित me 
मो.-९४५१८१२५०० | 
ia V 
गज़ल 
हज़ारों रंजिशों की डोर पल में तोड़ देते हैं 


हम अहले दिल हैं अहले दिल से रिश्ता जोड़ देते हैं। 


मुसलसल प्यार की राहों पे हम थे गामज़न लेकिन 
मुसाफिर ऐसे ज़ालिम हैं सफ़र में छोड़ देते el 


तमन्ना है जिन्हें खुद मंजिले मक़सूद पाने की 
वो तुफानी हवाओं के रुखों को मोड़ देते है। 


खुदा की इक इनायत जब किसी इनसाँ पे हो जाये 
यकीनन दोस्तों बागी बगावत छोड़ देते हैं 


कुछ ऐसे बाग़बाँ हैं जिनका ये दस्तूर है शायद 
कली को तोड़ कर फौरन वहीं पे छोड़ देते हैं। 
चलो “सत्यम्‌' ज़माने की चलन से बच के तुम रहना 
अगरवा बेबसी में लोग दिल भी तोड़ देते है! 
Ee 
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Q शैल अग्रवाल 
| | लेखन की मूल विधा : कविता, कहानी और क्षणिकाएं। 
| समिधा' कविता की पुस्तक प्रकाशित। 'भ्रुवतारा' 


$| (कहानी संग्रह) शीघ्र प्रकाश्या 
> विदेश में निवास करते हुए भी साहित्य सेवारता 


कर्मठ 
साँझ की सिन्दूरी मांग में अन्धेरा 
करती काली रात अट्टहास! 


रणछोड़ है तेरा प्रियतम 
दिखेगा ना नभ के आसपास 
सहमा-सहमा पीला चन्द्रमा 
बिखेर दिया मोतियों का थाल 


सहमी-सहमी सो गईं लताएँ 
ताल-तलैया, पक्षी, उदास 
भूले सब वे हँसना-रोना 

गुपचुप दिनकर का प्रहरी प्रभात 
प्राची के आँगन में बैठा 

करता रहा बस इन्तजार 


कल जो हारा था पश्चिम में 

अब पूरब से ही विजयी होगा 

डूबता नहीं कभी कर्मठ सूरज। 
os 
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रश्मि शाक्या 
शिक्षा : एम.ए. (अंग्रेजी) एम.एड। 
लेखन की मूल विधा : गीत, गज़ल, छन्दमुक्त 
कविताएं, लेख आदि। 
विभिन्न पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन होता 
रहा है। खड़े होते रहे शब्द' तथा “रश्मि कलश” १ ६८०६ 
काव्य संग्रह प्रकाशनाधीन। 
सम्प्रति : साहित्य सेवा के साथ अध्यापन कार्य में ” 
संलग्ना मो. : ०९४५३५१७८६३ 
गज़ल 
लम्हा-लम्हा निकल रहा है चाँद 
तन्हा-तन्हा मचल रहा है चाँद 


चाँदनी रात के रुख़सारों पर _ 
एक शबनम-सा ढल रहा है चाँद। 


किसी के हुस्न की अंगड़ाई से 
बहका-बहका पिघल रहा है चाँद 


रोशनी सबको दे रहा है मगर 
खुद अँधेरा निगल रहा है चाँद! 


मिली रुसवाइयाँ मुहब्बत में 
कैसे-कैसे संभल रहा है चाँद। 


कितना अपना-सा मुझको लगता था 
धीरे-धीरे बदल रहा है चाँद! 


जब से मैं तुमसे मिल के आई हूँ 
जाने क्यों तुमसे जल रहा है चांदा 
eh 
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२४ 

डॉ० इशरत जहा 

शिक्षा : एम.ए. पी-एच.डी., एलएलबी, बी.एड.। 
सृजन विधा : कविता, कहानी एवं आलोचना 
कृतियां : मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में नारी 
| (आलोचना), द्रौपदी हुआ करती है (कविता संग्रह) 


प्रकाशित। 
Ud पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित। अनेक साहित्यिक 


परियोजनाओं पर कार्य जारी। 
उपलब्धियां : नेहरु शताब्दी एवार्ड, नगर गौरव एवार्ड आदि। 
संप्रति : वरिष्ठ प्रवक्ता, लालबहादुर शास्री स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, 


मुगलसराय चंदौली। 
एक द्रौपदी हुआ करती है 


हजारों साल से लगातार 

आज भी उफनती हैं उसकी इच्छाएं 
सेक्स से समाधि तक 

चलती रहती उसकी यात्राएं 

आज भी 

नदियों-सी नहीं, फेनिल समुद्र-सी 
गुंजायमान हैं उसकी सदाएं 


वो उसका यौन प्रपंच नहीं था 
हर सच्ची औरत का सच था 
जो कह नहीं पाती आज भी 


टे कि जैसे चिड़ियों के नीड़ों पर 
-सी कॉपती रहीं उसकी आशाएं 
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सुनेत्रा के नेत्रों का सपना 

कभी जुगुनुओं-सा झिलमिल करे 
कभी... 

उद्‌दाम लहरों पर डाकिया बन 
मन उसका आज भी 

देता है शुभ-सूचनाएं 


इन्हीं शुभ लक्षणों के बीच 

आज भी 

कुछ हैं दुर्योधन जैसे 

जो वारदातें अख़बार करके सुनाएं 


एक द्रौपदी हुआ करती थी...। 
एक द्रौपदी हुआ करती है...। 
ee 
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W | शिक्षा: एम.ए., बी.एड। 
है | संगीत, साहित्य एवं समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी। 
। | सोसाइटी फॉर मीडिया एवं सोशल डेवलपमेंट, 
fae विश्‍व नारी अभ्युदय संस्थान, अखिल भारतीय 
मानव समाज कल्याण समिति की सदस्या। 
| * कविताएँ, लेख एवं कहानियां पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित और आकाशवाणी से प्रसारित। 
सम्प्रति : अध्यापिका, डी. रे. का. विद्यालय, वाराणसी। 
पुत्री की अभिलाषा 
माँ में तुम्हारी कोख से जन्म लेना चाहती थी, 
चाहती थी वो सारे सुख देना 
जो भैया तुम्हें दे न राका! 


पाना चाहती थी, तुम्हारा कोमल स्पर्श, 
तुम्हारी ममता भरी मुस्कान 

जिसे देख मैं भी मुस्करा उठती 

अपनी नन्ही उँगलियों से 

तुम्हारे बालों को सहलाना चाहती थी। 
तुम्हारी उदास आँखों में, 

गमों के एहसास को समझना चाहती थी 
तुम्हारी खुशनसीबी, तुम्हारे भाग्य में 
चार चोद लगाना चाहती थी। 

तुम्हारे फटे कपड़ों को सिलना 

फटी एड़ियों में दबा लगाना 

पांव दबाना 

तुम्हें सुख पहुँचाने का सुख पाना चाहती थी। 
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पर माँ! 

तुमने उन निर्मम हाथों को क्यों नहीं रोका 
जो बढ़ रहे थे मेरी ओर, 

मेरे छोटे-छोटे टुकड़े करनो को? 

मार कर टुकड़े तो, 

जानवरों के भी करते हैं लोग, 

पर मुझे तो जिन्दा ही टुकड़ा किया गया। 
मैं देखती रही खुद को, टुकड़े होते हुए, 

बचाव करने में असमर्थ! 

तुम्हारे कलेजे के टुकड़े होते रहे, 

तुम फिर भी चुप रही। 


काश! तुमने उस दिन चुप्पी तोड़ी होती 
तो आज मैं तुम्हारे संग होती 
तुम्हारे सुख के साथी तो सभी थे, 
मैं तुम्हारे दुःख में साथ देना चाहती थी। 
घुटनों के बल चलते हुए भी, 
तुम्हारा उदास चेहरा देख, मैं उदास हो जाती। 
मुझे कुछ ज्ञान न होता, 
पर, 
तुम्हारे दुःखों का भान जरूर होता। 
माँ! 
मैं जन्म लेना चाहती थी 
चाहती थी तुम्हें वो सारे सुख देना 
जो भैया तुम्हें दे न सका। 
ro 
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ल Sto रेशमा खातून 
| जय | शिक्षा: एम ए., पीएच-डी.। 
७ ^ | | अध्यापिका : डी. एन. पी. जी कालेज हसनपुर 
10 | चन्दौली। 
£ हि शोक : कहानी और कविता लिखना। 


वजूद 
अपनी हस्ती को ज़माने से जुदा रखा है 
नकली फूलों से ही गुलदस्ता सजा रखा है 


अब तो नामूसे-वफ़ा लूट ली कमज़फो ने 
अब कहाँ इश्क़ में आदाबे वफा रखा है? 


तीरगी पास नहीं आयेगी, सुन लो यारों! 
शमां-ए उम्मीद की लौ इतनी बढ़ा रखा हे! 


थरथराती ही सही ast है उम्मीद की लौ 
झिलमिलाता ही सही एक दिया जला रखा है। 


साजिश ऐसी है जिसे सुन के कलेजा दहले 
जुल्म का नाम सितमगर ने वफ़ा रखा है। 


चूम लेती है क़दम बढ़कर के खुद उसकी मंजिल 
सूए मंजिल कदम जिसने बढ़ा रखा है। 


शिकवा तक़दीर का हम अपनी नहीं करते सबा 
हमने तदबीर से तक़दीर बना रखा él 
Orr 
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कृष्णा मणिश्री 
लेखन की मूल विधा : कविता, गीत एवं लेख। 
“साहित्य संदेश” तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओ में रचनाएं 
प्रकाशित। 
सम्प्रति : मुजफ्फरपुर (बिहार) स्थित केजरीवाल छा 
अस्पताल में सहायक प्रशासक। 
मो. ०८०५१०६९७५५ ; 
आम इंसान 
आम इंसान ही खास होता है 
जीने का उसी के पास नया अंदाज़ होता है। 
यूं तो जी लेते हैं सभी 
रोज़ की भागती जिंदगी के साथ, 
पर कुछ नया-सा जो पनपता है 
वो इस आम इंसान का ही अक्स होता है। 
सागर के स्थिर जल की तरह, 
उसकी गहराई का पता नहीं लगता है, 
भावनाओं की डोर से 
जब मापता है वो आम इंसान, 
तो फिर इक दून का आभास होता है 
एहसास होता है गहरी जमीं का, 
ताप का, 
अनगिनत जलजलों का-- 
और फिर एक प्रवाह-सा बहने लगता है 
जिसे संभालना आसान नहीं होता है-- 
क्योंकि 
आम इंसान ही खास होता है 
जीने का उसी के पास 
एक नया अंदाज होता है। 
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| हरा प्रतिमा सिन्हा 
ee: e आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की लगभग १५ वर्षों से 
है मंचीय कार्यक्रमों की संचालिका के रूप में स्थापित। 


' “कविता संवाद? शीर्षक एक आडियो काव्य-संग्रह 
रिलीज़, दो संवेदनशील नाटकों की किताब प्रकाशित। 
सम्प्रति : एस. टी.वी. वाराणसी की कार्यक्रम प्रभारी। 


मेरे हर्फ़ 

कुछ लोग अल्फाज़ से खेलते हैं 

बड़े सलीके से 

और फिर उन्हें सजा देते हैं, कागज़ पर 


बहुत करीने से 
फिर एक-एक कर वरक़ खिलते जाते हैं 


उनके शब्दों की शिल्पकारी से 
और भरता जाता है 

उनका दामन-ज़ेहन 

सब कुछ 

उनके ही लिखे अल्फाज़ से... 

जो चाहे मायने से दूर हों 

लेकिन लगते बेशक खूबसूरत हैं 


लेकिन मैं क्या करूं??? 

मेरे हफ़ों ने तो 

तितलियों की तरह उड़ना सीख लिया है... 
लाख मनाओ 

कागज़ पर बेठते ही नहीं, 

छू-छू कर 

मेरा कधा... "मेरा माथा, Maha Vidyalaya Collection. 
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३१ 
मेरा चेहरा...मेरी आँखें 

मेरे हाथ... मेरा मन... 

बस उड़ते जाते हैं इधर-उधर 


और मैं... 
बस पहरों बैठी रहती हूँ 
सामने सादा कागज़, 
हाथों में चुप-सी कलम 
और मन में थोड़ी जलन लिए 
उन लोगों से 
जो जब चाहें.... 
अल्फाज़ से खेलते हैं 
बड़े सलीके से, 
और फिर उन्हें सजा देते हैं कागज़ पर 
बहुत करीने से...!!! 

ES 

चंद शेर 

है अपनी ज़िंदगी खुली किताब की तरह 
काँटों में भी खिला किये गुलाब को तरह 
हम घिरने लगे खुद की ही तारीकियों में जब 
उनका ख़याल चमका माहताब की तरह। 
उनके बगैर काटने थे काट तो लए, 
ये बात और...दिन थे वो अजाब की तरह। 
उलझे हुए सवाल-सी ये मेरी उदासी 
उनकी हँसी... सुलझे हुए जवाब की तरह। 

rH 
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सुशीला मिश्रा 'सुश्री' 
व्यवसाय : अध्यापन 
लेखन : हिन्दी और भोजपुरी में गीत, मुक्तक, 


२२ 


mee विदाई गीत 
मोर गुडुई दुलरुवा के पोसल, 
गुडुवा लिआए जाला रे। 


दोनवाँ जलेबिया औ दुधवन खोरवा 

जेके पिआये हम भरि-भरि कोरवां। 

तवन सनेहिया लिआये जाला रे 
मोर गुडुई दुलरुवा...... 


बेटी औ बेटा जनमें एक माई कोखिया 
तबहई समाज बनल काहें अस दोखिया 
बिटिया के सब बिसराये जाला रे 5... 


एक मन करे गुडुई रोकि लेई घरवा, 
दूजे मन करे भार होई नइहरवां। 
बिधि काहे बदे बेटी जनमाये जाला रे 55 


दिहली दहेज मुंह मांगल रुपैया, 
टी. वी. कलर झँपियन मिठइया, 
छिरिकी के तेलवा जराये जाला रे 55। 
मोर गुडुई दुलरुवा...... 
ee 
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शबनम परवीन 
शिक्षा : एम.ए. (मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र) 
कार्य क्षेत्र : आकाशवाणी एवं स्वतंत्र पत्रकारिता, 
रगमच। 
कृतियाँ : विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में कविताएँ गजलें, | 
कहानियाँ प्रकाशित। | 
मो. : ९३३५३०८८७६ ४84. 
तमन्ना 
नन्ही-सी शबनम की एक बूँद 
आसमां से उतरी थी, 
चाहतों की जमीं पर। 
क्या पता था उसे, इस जमीं पर ख्वाहिशों 
का आफताब भी निकलता है 
जिसकी तपिश में वो खुश्क हो जाएगी 
गुम हो जाएगी कहीं 


इसे चाहिए जिन्दगी और अभी 
सँजो लो अपनी आँखों में, 
छुपा लो अपनी साँसों में 
इस चाहतों की जमीं पर बसने दो इसे, 
अपनी ख्वाहिशों की तपिश से बचा कर इसे जीनो दो 
और अपने पास छुपा कर रख लो 
एक खूबसूरत एहसास की तरह, 
अपनी साँस की तरह। 
bh 
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३४ fe 
अर्चना सिंह 

शिक्षा : एम.ए., बी. एड 

व्यवसाय : अध्यापन 

हि लेखन : गद्य -पद्य दोनों। 

| संपर्क : एन ३/७५ आर ३६, आर.के.पुरम्‌, 


६) करमाजीतपुर, सुन्दरपुर, वाराणसी। 


दहेज 


आज के युग में देखा जाय 
तो सिर्फ बहुएँ ही जलती हैं 
बेटियाँ नहीं जलतीं 

और यहाँ तक कि 

बूढ़ी माँ भी नहीं जलती 
सिर्फ बहुएँ ही जलती हैं 


कहते हैं-- 
स्टोव फट जाता है 
साड़ी में आग लग जाती है 
तन जल जाता है 
मगर आश्चर्य है, घर नहीं जलता। 


सास भूल जाती है 
कभी वो भी बहू थी 
ऐसे पाप वे ही करते हैं 
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३५ 
जिन्हें दहेज की भूख हे 

दहेज कम होने के कारण 

बहुओं को सताया जाता है, जलाया जाता है 
इसीलिए बहुएँ कभी जान पर खेल जाती हैं 
अपनी जान की परवाह न करके 

वे जलती आग में कूद जाती हैं 

सदा के लिए अपने प्राण 

न्योछावर कर देती है। 


सरकार ने इसे रोकने की 

योजना बनाई है 

लेकिन वे लोभी क्यों मानें 

जिन्हें सिर्फ धन की ही लालसा है? 

आज के युग....बहुएं ही जलायी जाती हैं। 
eo 
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रोशन आरा 'रोशन' 
शिक्षा : एम. ए. (मनोविज्ञान) 
रुचि : शेर व शायरी (उर्दू), अध्ययन व समाज 


सेवा। 
मो. : ९३३५७०१८०८ 


ग़ज़ल 


रोशनी के शहर में अब तीरगी का राज है 
चाहतें सहमी हुई हैं बेरुखी का राज है। 


बदगुमानी, बेवफाई, हर तरफ बुगज़ो-हसद 
दोस्ती मजरूह है अब दुश्मनी का राज है। 


शान्ति-सुख, चैनो-सुकूँ इस शहर में कुछ भी नहीं 
अमन की बस्ती में हाय बेकली का राज है। 


कौन होगा आज ज़ामिन क़ाफिले की ख़ैर का 
रहबरी की आड़ में जब रहज़नी का राज है। 


रौनके गुम हो गई है, मसअलों की भीड़ में 
जिन्दगी उलझी है रोशन' मुफ़लिसी का राज है। 
oS 
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आभा मिश्रा 
अध्यापिका : महिला कालेज, बी.एच.यू. 
निवास : सरायसुर्जन, वाराणसी 
मो. - ९३३५४७६५४० 
उम्मीदें 
एक छोटा टुकड़ा धूप का 
मेरे आँगन में आता है। 
साथ अपने वो अर्श से, 
सूरज भी ले आता है। 


यह धूप का टुकड़ा 
हम सबकी जरूरत है 

अपनी जमीं, अपने अर्श की 
हम सबको ख्वाहिश है। 


एक जमीं हो अपनी, 

जहाँ खड़े हो मुस्कुरायें। 
उम्मीदों से सिर उठायें तो, 
अपना अर्श छू सकें। 


एक सूरज भी पलता है, 
हम सबके अन्दर 

तभी तो धूप खिलती है 
मुस्काते चेहरों पर! 

यह धूप नहीं रोशनी है, 
हमारे अपने सूरज को। 
तपिश है कोशिशों की 


चमक है कामयाबी की। 
«७०७ 
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रौशन आरा 

शिक्षा : एम.ए. (इतिहास) 
“क समाज सेविका, 

£ दाराणसी। 


तन्हाई की महफ़िल 
दिल के आइने में खुद की तस्वीर बसा लेंगे 
तन्हा है हम, मजबूर तो नहीं 
खुद को खुद का हमराज बना लेंगे! 


भीड़ में भी तन्हां तो, भीड़ का क्या फायदा 
हम अपनी तनहाई में, महफिल सजा लेंगे 
भीड़ में अपनी पहचान बना लेंगे। 


मुमकिन नहीं हर राह, मुनव्वर हो चाँदनी से 
हम अपनी राहों में खुद चिराग जला लेंगे 
गैरों के दिल में एक, अहसास जगा देंगे। 


बहारों में गुलिस्तां तो सजाते हैं सभी 
हम खिज़ा में भी अपना घर महका लेंगे 
तकदीर की लकीरें खुद हथेली पे बना लेंगे। 


CS 
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पूजा कुशवाहा 

शिक्षा : एम.ए. (अंग्रेजी) 

हिन्दी, अंग्रेजी के अतिरिक्त फ्रेंच भाषा का भी ज्ञान। 
मुख्य रचना विधा : कविता। रंगकर्मी के रूप में 
नाट्य-प्रस्तुतियो में सराहनीय सहभागिता। $ 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की 'दृष्टि' 'वोल्केनो', 6 
“अमर उजाला” आदि पत्र-पत्रिकाओं में हिन्दी तथा ४& 
अंग्रेजी कविताएं प्रकाशित। 

मोबाइल : ८३०३११६९०५ 


जज्बा जीने का 
आदमी है, आदमी बन, आदमी का काम कर 
युग परिवर्तन करके तू, नव जीवन निर्माण कर, 
राह में बाधाएं आएं, उनकी परवाह कर नहीं, 
उनकी लहरों में तू अपनी मंज़िल अपने नाम कर। 


लाख आकर्षण खींचे, तुझको जिन्दगी के बाज़ार में, 
बह न जाना इन आभासी, परछाइयों की धार में, 

राजा है, तू राज कर, बुद्धि, बल और विवेक से, 
मीठा सा इक दर्द खुशियों का तुझे, कुछ यूँ भरमाएगा, 
कि लगेगा ज़िन्दगी का सच तुझे दिखलाएगा, 

पास बुलाकर इक असीमित गर्त में ले जाएगा, 

और बनाकर एक समाधि, नरक ही नरक दिखलाएगा। 


पर तू है इससे अलग, इस नरक के विस्तार से, 
कुल है तेरा हर पल सुशोभित, विवेक के गुंजार al 
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क्या नहीं कर सकता है तू, सिर्फ अपने विश्वास से, 
देख करके हौसला इस रूह के आग़ाज से। 


पर्वतों की औकात क्या, आसमां कुछ है नहीं, 

पंख अपनी आशाओं के फड़फड़ा कर देख ले। 

दास तेरी है ये दुनिया, आजमा कर देख ले। 

अब ज़रूरत है तुझको, बस इतनी दरकार को, 

आदमी है, आदमी बन, आदमी का काम कर। 
मर 
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अजश्री पाण्डेय | 
शिक्षा : एम कॉम. भाषा ज्ञान : हिन्दी, अंग्रेजी 

बंगला, संस्कृत, उर्दू और फ्रेंच। 
रचना को विधा : कविता। पत्र-पत्रिकाओं में कविताएँ | 45 wr < 
प्रकाशित। १५ fF 
शास्रीय (हिन्दुस्तानी) संगीत, गज़ल सुनने और | v ; 
उद्यानकर्म में गहरी रुचि। OT 


भारतीय नारी 


ठहरो ! 
तुम अकेले हार जाओगे, 
तन्हा तुम थक जाओगे। 


सुनो ! 
मुझमें यह महाशक्ति, 
तुम्हारे भीतर आग भरने के लिए है। 
यह मेरा तन मन, 
तुम्हें अर्पित करने के लिए है। 
तुम ! 
स्वीकारों मत नर, 
क्योंकि तुम पुरुष हो 
लेकिन! तुम जानते हो 
कि मेरे प्यार, सहयोग के बिना 
तुम अपूर्ण हो, 
अपंग हो, अकेले हो। 
और मैं तो कहूँगी कि 
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४२ 
शायद मेरे बिना तुम 


बिल्कुल अधूरे हो! 
हाः 
यदि तुम सत्यवान हो तो 


आज भी मैं सावित्री हूं 

तुम बाज बहादुर हो 

अब भी रूपमती हू 

तुम बनो तो राम, : 
यकीन करो, मैं अब भी सीता हू. 


समय का रथ-चक्र 
मोड़ दो, 

सूरज की लगाम, 

थाम लो भारतीय पुरुष ! 
हार मत जाना, 

जरा भी मत घबराना 

बदले हुए जीवन मूल्यों में, 
अन्यथा सो मत जाना। 


मैं बदली नहीं हूँ 
मूलत: 
मैं आज वहीं खड़ी हूँ, 


क्यूंकि, 
क्यूंकि अब मैं भी 
भारतीय नारी हूँ] 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रुति प्रकाश 

अध्ययनरत 

पत्र-पत्रिकाओं में रचनाएँ प्रकाशित। 
निरतंर लेखन 


क्यूँ बहार चली गई? 
अभी तो कलियाँ, फूल बनी ही नहीं 
पर न जाने क्यूँ बहार चली गई? 


न पत्ते ही झड़े थे पूरी तरह 
न कोपलों का निकलना था शुरू हुआ 
पर न जाने क्यूँ बहार चली गई? 


न चटका गुलाब, न आई रातरानी की महक 
हम तो समझे ही नहीं क्या है इसका सबब 
न जाने क्यूँ बहार चली गई? 


क्या है हमसे रुठी या देती हमें सज़ा ख़ता की 
हमें तो सुध है न दिन की न रात की 
न जाने क्यूँ बहार चली गई? 


चम्पा ने ली थी आधी अंगड़ाई 

बेले की खुशबू थी हल्की-सी छाई 

एक तूफाँ आया और न जाने क्यूं बहार चली गई? 
fred 
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मैं कौन हूँ? 
मैं कौन हूँ? 
एक जीव, एक जिज्ञासा, एक कर्ता 
या एक निमित्त मात्र 
जो बन सकता है 
दुर्बल के कष्टों का हर्ता? 


मैं नाम हूँ या कोई रिश्ता 

या हूँ किसी के हाथों का खिलौना 
जो चलता है उतना ही, 

जितनी चाभी कोई भरता? 


मैं हूँ किसी रचनाकार की रचना 

या हूँ मैं ऊर्जा जिसे हर दम है बचना 
या हूँ मैं इस बगिया की कली 

कि खुद हूँ माली, 

जिसे हरा-भरा जीवन है रखना? 


मैं हूँ एक अलग व्यक्तित्व 
या हूँ में भाग उस असीम शक्ति का 
कि हूँ मैं राग जीवन-मृत्यु-चक्र का 
या हूँ मैं निरंतर समय-चक्र 
जो निर्विष्न चला है करता? 

ra 
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शफ़क परवीन 

शिक्षा : एम. ए. (अंग्रेजी) k 
कला संवर्धन हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करती | , a 
हैं। साहित्य में रुचि। 


मेरे wh 
रूठ जाना तो मोहब्बत की 
अलामत होती है मगर 
क्या खबर थी मुझसे 
वो इतना ख़फ़ा हो जाएगा। 


लोग क्यों हकीकत से 
अनजान होते हैं 

हम मुस्कुरा के अपने गम 
सुबह शाम ढोते हैं। 


ad चीज नहीं जताने की 

जमाने की आदत है आजमाने की 
ad तो सिर्फ अहसास है 

यह चीज नहीं है दिखाने की। 


क्यों ख्वाब और हक्रीकत में 

इतना फ़र्क होता है 

ख्वाबो में दीदार होता है 

हक़ीकत में क्यों नहीं होता है? 
eS 
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४६ 

अंशु श्रीवास्तव 'खुशबू 

व्यवसाय : उपचर्या (नर्सिंग) 

रचना की विधा : गीत, गज़ल, शायरी। 


ग़ज़ल 


दिलों से कुदूरत मिटाओ तो जानें, 
मुहब्बत के नगमे सुनाओ तो जानें। 


खुशी को गले तो लगाया है तुमने, 
कभी नाज़े-ग़म भी उठाओं तो जाने। 


बहुत खूब जश्ने-चिरागाँ है लेकिन, 
दिलों से अंधेरे भगाओ तो जानें। 


ज़मीं आज बंजर हुई जा रही है, 
हरे पेड़-पौधे लगाओ तो जानें। 


निशातो-तरब की हदों से निकल कर 
ज़रा बज्में वहशत में आओ तो जानें। 


बहुत तल्ख होती है सच्चाई 'खुशबू' 
हक्रोकत से आँखें मिलाओ तो जानें। 
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श्रीमती अर्चना अवस्थी 
महाबोधि बालिका जूनियर हाईस्कूल, सारनाथ 
वाराणसी में शिक्षण कार्यरता 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 


सत्य सनातन 
सत्य चिरंतन 

सत्य सुशोभित 

सत्य सुवासित 

सत्य प्रफुल्लित, 

सत्य कृपानिधि 

सत्य दयानिधि 

सत्य अभिलषित 

सत्य एवं शिव 

सत्य एव सुन्दर 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 
सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌॥ 


PS 
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खळाळ] मंजीता शर्मा 

॥ | जन्म: २३ जुलाई १९९५, बरेली! 

॥ ९ वर्ष की आयु और कक्षा ४ से ही काव्य रचना। 
| | संप्रति : दिल्ली पब्लिक स्कूल, बरेली में कक्षा १२ 
| | की छात्रा 


मेरा क्या गुनाह है? 
अगर भगवान ने मुझे लड़की चुना ! 


एक नन्हीं-सी परी बनकर आई थी 

इस दुनिया में कुछ ख्वाहिशें लेकर, | 
पर अफसोस हुआ कि कुछ लोग खुश नहीं हुए मुझे देखकर, 
कुछ लोगों ने माना कि लक्ष्मी आई है घर पर, . 

पर कुछ को लगा कि मैं बोझ हूँ उन सब पर, 

लेकिन इसमें मेरा क्या गुनाह है, 

अगर भगवान ने मुझे लड़की चुना है? 


फिर धीरे-धीरे हुई मैं बड़ी, 

एक नये मोड़ पर आके हुई खड़ी, 

लेकिन रोक-टोक थी मुझे हर पल हर घड़ी, 

ऐसा लगता है हाथ में मेरे डाल दी गई हो हथकड़ी, 
लेकिन इसमें मेरा क्या गुनाह है, 

अगर भगवान ने मुझे लड़की चुना है? 
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४९ 
कभी-कभी घबरा जाता है मन, 
कि न जाने ये कौन-सा है वन, 
जहां कहते हैं सब जन, 
कि लड़की होती है पराया धन, 
पर इसमें मेरा क्या गुनाह है, 
अगर भगवान ने मुझे लड़की चुना है? 


एक दिन अपना घर छोड़ दूसरे घर होता है जाना, 
दुनिया की रस्मों को होता है निभाना, 

दर्द में भी होता है मुस्कुराना, 

मैं बहुत खुश हूं ऐसा होता है दिखाना, 

पर इसमें मेरा क्या गुनाह है, 

अगर भगवान ने मुझे लड़की चुना है? 


अगर लाना नहीं था मुझे इस दुनिया में तो मुझे लाये ही क्यों, 
अगर सपने तोड़ने ही थे तो सपने दिखाये ही क्यों, 

मार देते मुझे पैदा होने से पहले, 

ताकि वो दर्द तो न झेलती जो मैंने झेले, 

क्योंकि इसमें मेरा क्या गुनाह है, 

अगर भगवान ने मुझे लड़की चुना है? 


८००७७ 
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Gag) श्रीमती मञ्जरी पाण्डेय 

हि $ | अध्यापिका : केन्द्रीय विद्यालय डी.रे.का. वाराणसी। 
हि कार्यक्षेत्र: विभिन्न पत्रिकाओं का संपादन, अंग्रेजी से 
| हिन्दी अनुवाद, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 

Sa निबंध, कहानियां, लेख शोध पत्र व कविताएं। 
आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से चर्चा-परिचर्चाएं, 
- \ वार्ताएं व काव्यपाठ। अनेक सम्मानों से सम्मानित। 
रंगमंच एवं दूरदर्शन धारावाहिक, टेलीफिल्म तथा फिल्मों में अभिनय। 


गीत 


बादल झुक आए हैं बलम कब आओगे। 
_ मदजल भर आए हैं बलम कब आओगे॥ 


१. बीते पचइयां रक्षाबंधन 
खुल गए सारे उर के बंधन 
कब तक भरमाओगे 
बलम.... 


२. मोर पपीहा नाच उठे है 
भाव हिया में जाग उठे हैं 
डोली कब लाओगे 
बलम.... 


३. वृक्ष हँसे कलियाँ मुसकाई 
मौसम की है जवानी आई 
कब अंग लगाओगे 
बलम.... 
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, मैं नदिया फिर भी हूँ प्यासी 


प्रेम सुधारस प्रीत पगा सी 
कब नद भर लाओगे 
बलम.... 


हर-हर बम-बम बोल रहे सब 


कोयल कूके हूक उठे तब 
कब रस बरसाओगे 


e 
ग़ज़ल - गंगा के नाम 
कब से कैसे छली जा रही हो 
दूध से ज्यूं जली जा रही हो! 


लाश ढो-ढो के बहती रही हो 
लाश-सी खुद जली जा रही हो। 
सब: घरों की हो तुम रोशनी 
आप बुझती चली जा रही हो। 
तारे कितने सगर अब तलक 
खुद दया पर पली जा रही हो। 
तुम भगीरथ-विरहिणी ह 
फिर भी चलती चली जा रही ही। 
सोचती. होगी क्यों शिव को छोड़ा 
अब कहाँ किस गली जा रही हो। 
‘cat जैसी तुम घुट रही हो 
मेरे संग ही ढली जा रही हो! 
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aafaa पब्लिशिंग से प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें 


७ गीतांजलि रवीन्द्रनाथ टैगोर 
० श्रीकृष्णोपदेश रामाधार पाण्डेय 
e गीत गोविंदानन्द जयदेव 
० साई भजनावली हरिराम द्विवेदी 
७ सफ़ीना मञ्जरी पाण्डेय 
० अन्तरपथ डॉ. रचना शर्मा 
० जल जीवन श्रीकान्त प्रसून 
७ खामोशी के उस पार अंशु गुप्ता 
७ दूब के तिनके विजेन्द्र 
० यह मेरा सच है अजय मिश्र 
० धरातल की कविताएं रामेश्वर सिंह 
७ नवरंग डॉ. के. के. नारंग 
७ कविरत् मीर रामनाथ लाल 'सुमन' 
° राहरौ हृदयनाथ 
७ नेपथ्य प्रयास चतुर्वेदी 
° सज़ल आँखों के कोने से “कौशिक' रवीन्द्र उपाध्याय 
° चली हूँ गीतों को गुनगुनाने रचना तिवारी 
पिलूम्रिम्स पब्लिशिंग पिलूग्रिम्स बुक हाउस 
बी० 27/98-ए-8, दुर्गाकुण्ड, पो० बा० नं०-3872, 
वाराणसी-221010 PILGRIMS थामेल, काठमाण्डू, नेपाला 
फोन- (91-542) 2314060 a फोन-(977-1) 4700516, 
email-pilgrimsvns@ymail.in 4700942, 4700919 


फैक्स-(977-1) 4700943 
email-pilgrims @wlink.com.np 
पिलूग्रिम्स बुक हाउस 
2391, तिलक स्ट्रीट, चूना मण्डी, पहाड़गंज 
नई दिल्ली-110055 
फोन-91-11-23584015 
-91-11-23584019 


CC-0 Panin टता Maha @ gmail.com, ection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = १ 


~pad 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay: 


